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सं ० ओ ० वि ०/ रोहतक/51490. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल 

के राज्यपाल की " राय है कि जिला शिक्षा अधिकारी , 
रोहतक , के श्रमिक श्री प्रहलाद सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक 


विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट्र , करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए अब , ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641--1 - श्रम / 78 / 32573, दिनांक 8 नवम्बर 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री प्रहलाद सिंह की सेवाओं का समापन त्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि. / रोहतक / 51497.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं ० जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक, 
को श्रमिका श्री महावीर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिगूचना सं ०. 96.41-1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 
8 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गति श्रन यात्रालग , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नी निआ मामला न्यायनिर्गर एवं पंचाट तीन माप में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उका प्रबन्धकों 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री महावीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? गदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ रोहतक/ 51504.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक, के 
श्रर्मिक श्री विजय पाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बादे लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 
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, 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समाते है ; 


r 


- 


इसलिए , अग, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसको द्वारा सरकारी अधिंगूचना सं ० 9641-1- श्रम/ 78/ 32573, दिनांक 5 नवम्बर, 
1970, के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के वीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री विजय पाल की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि / रोहतक / 51311.--- जूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक , के 
अंगिक श्री बलवन्त सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विपाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


- 


- 


इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 96-11-1- श्रम 78/32573, 
दिनांक 8 नवम्बर, 1970, के साथ पठिन सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोक 
उस्त प्रान्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री बलवन्त सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 


